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भूमिका । 


प्यारे पाठको ! आज आपकी चिरकालीन आश्चा पूर्णं होग$, 
, जितत अपरस्य पुस्तकका मिलना आशातीत समश्च जाताया 
आज बह अगस्य रत्न हम दोनों हाधते खटा रहे द, समस्ते यन्त्र 
` मन्त्र ओर तन््रोको जिस समय महादेवजीने फीठ दिया था उसके 
` अनन्तर साबरमन्तर निर्माण करे थे। सावर मन्प्र कितने सुसाध्य 
है कहनेकी तो कोई आवश्यकता नहीं परन्तु हमारे पाठक इतने 
ही म समस् जार्येने फि सावर मर्न्रोको दो चार बार "पदर 
भरयोग केसे सव, प्रकारफी कामनार्पँ तिद्ध हो जाती ह ! मारण, 
मोहन, व्चीकएण आदिका साधन । भूत मेतादिकोकषी वाधाको 
दू कना । सपं आदिक बडे - बडे दिपेे जीरवोका बिष दूर कर 
उनको वक्षं कर ठेना इत्यादि विपयामेपे कौनसा रेसा दिष्य 
कि निष्को भृुष्य इनं सावरम्रोंके दारा वाती बाते सिद 
न कट्‌ सकता हो. ,` ` , | ¦ 
_ इसमे सव मन््की दिपि अत्रक नीचे छली गड है बौर 
णिनकी विपि कुछ नहीं छित है उन' मन््रोको प्रणमे जपकर 
मिद क लेना चाहिये। ओर यत्रोमिं जह कह देवदत्त शिला ह 
बहा उसका नाम छिना चाहिये जिश्के ऊपर प्रयोग फरना हो 


२. मेवशा््ोको महदिषजीनि कील दिया दै उनका 
भचा देखकर हमने इत परम गोप्य प्रन्यका भकाश्च करना उचित 


भूमिका 1 र 
समक्षा क्योकि उन कीटित मोका अनुष्ठान करनेते वे तिदि 
हीने इस्तर द, इसी कारण मयुष्योकः मंघ्रशाखमें अविश्वातसा 
हो गया हे । मारां मन्तव्य भी मंजशाख्रको युपर ही रखनेका 2 
परतु-मंत्रशाल्चका गोरव घटता देखकर यह पुस्तक प्रकाश्च की ई 
अन्तर्मे हम उन तात्रिकोसे जो मं्रशाल्लके म्रन्थोको गु रखना 
उत्तम समन्ते दै क्षमा कएनेकी मार्थना करते € क्योकषि-जगत्‌ 
सिद्ध महात्मा कामराजजी शाक्तके मधान शिष्य दिगम्बर 
कालिकानन्दजीक्षभी छापनेकी आज्ञा ङे शी ३ ओर यह विश्य 
तांत्रिक सभासे भी निश्वयहो गयादै कि मंतरशास्रकी मयादा 
रखनेको एक ग्रन्थ अवय प्रकाशित होना चाहिये इसी कारण 
हम क्षमा प्राथना कसते टै कि-कोई मशाक्चम हमारे ऊषर किसी 
प्रकारका दोषारोषण न कर । | 
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ड 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः) 
अथ 
रिवोक्तं 
बुहत्साबरतन्तम्‌ 
[ विधान्षहितं | 


पवेलयुवाच । 

भगवन्‌ मम प्राणेश सवेलोकशिर्वेकर । 

हत्साबरतन्त्राणि वहुमस्यशेषतः ॥ १ ॥ 

पाष्तीजी बोलीं, ३ हमारे प्यारे प्राणनाथ । दे 
षमत संषारफे मंगला । हे भगवन्‌ हे महदिव । 
आपं प॒म्पूरणं बृदत्सावरमेत्र यंत्र ओर .तन्बको 
सुद्धे वर्णन करिये ॥ १ ॥ ्‌ 

महदिव उवाच) ` 
वक्षाम्यहं साबराणि मन्रतन्बाणि पर्वति । 
सर्वकामूप्रसाधीनि शरुष्वीवहिता श्रिये ॥ २॥ 


२ बहत्सावरतन्मू । 


महादेवजी बोरे, दे प्यारी पार्वति ! जितने सावर 
मन्त्र ओर तन् है, जिनसे कि समस्त १ कामनासिद्ध 
हो जाती है, उनको हम तुमसे कते ह तम ॒साव- 
धान चित्तसे श्रवण करो ॥ २॥ 
तत्रादौ वक्ीकशणमंनः । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भरिलोचनाय च्िषुर- 
बाहनाय अशकं मम वश्यं इर्‌ दुर स्वाहा । 
इस मंभ्रको सिद्ध योगम १०८ बार जपे ओर 
सुपारी पके दे तौ वश्य दोता है । 
ख्ीवरीकरण । 
ॐ नमो केटविकटघोररूपिणी अथ्रुकं मे 
वशमानय स्वाह 1 ` 
प्रथम इस मं्रको ग्रहणम १०००० वार जपे फिर 
वीवारको इपसे अभिमन्त्रित करके भोजन करे 


१ पाठकोफो ध्यान्‌ रखना चाहिये कि जाहां ^ अष्घुक ” किला हो वहां 
उस ष्यक्तिका नाम केना चाहिये भिसफे ऊपर प्रयोग करना है ॥ 


बहत्साषरतर्जषर्‌ । & 


आर भोजन करते समय जिसे वशम करना चाह 
उका नाम छेता जवे तो बह शीघ्र वशीभूत होती है । 
अन्यच्च । 
ॐ चाण्डे जय २.वश्यंकरि जय २ स्वेसत्वा- 
ततमः स्वाहा । ्‌ 
इस मेथको १०००० वार जपे फिर रविवार या 
भौमवारको इस मन्धसे पुष्य अभिमन्तित कर जिसे 
दिया जायगा वहं अवश्य वश होगा । 
अन्यच्च । 
ॐ नमो भगवति मातगेश्वरि सर्वषुखरंजनि 
सैषां महामये मातंग मारक नन्द्‌ २ जिह 
सर्वलोकं वश्यकरि स्वाहा । . ¦ 
इसका १०००० जप करनेसे यह मेघ सिद्ध होता ह । 
शेतापराजितामूरं चन्द्रस्ते सयुद्रतम्‌ । 
अंजिताक्षो नरस्तेन वशीकूयानगत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
` ताम्बूलं रोचनायुक्तं तिलकेन जगद्वशम्‌ । 


¢ बृहत्साषरतन्बभ्‌ । 


ताम्बूलेन प्रदातभ्यं भोजने पानमेव च॥ २॥ 
शिलारोचनताम्बरूकं वाणी तिलके कृते । 
संभाषणेन स्वेषां वशीकरणं जायते ॥ ३ ॥ 
शिरो निवेटितं कृत्वा तेनैव तिरकं कृतम्‌ 
अदृष्टं तं न पश्यति नार्थो वा पुर्षाश्च वा ॥ ४ ॥ 
ग्रहन शुञ्रयोदश्या तयज समूलकम्‌ । 
ताइ च प्रदातष्यं सर्वलोकवशंकरम्‌ ॥ ५॥ 
चृ्रग्रहणके समय शेत विष्णुकान्ताकी जड 
ठेकृर उसका अंजन नेवोमिं लगानेसेनिःसन्देह्िभु- 
वन वशीधूत होता है ॥ १॥ ताम्बूलमे गोरोचन 
माकर तिलक करनेसे अथवा ताम्बूलके साथ या 
भोजनम मिलाकर भक्षण करा देनेसे जगत्‌ वशी भूत 
होता ३॥२॥ मनपिर, गोरोचन ओर ताम्बूल शन 
मिलाकर तिलक्‌ गावे तो तिलक रगाने- 
बाला जिससे संभाषण करे वह वशीभूत होता है ॥ ३॥ 
शिर निवेष्ित कफे तिरक करे तो उषसे अदृष्ट हो 
नावे उसे कोई जी एष नही देल सके ॥ ४॥ शुङ- 


गले नमः। 


| 
। 


ृहततावरतन्म्‌ । षु 


पक्षी अयोदशीको सफेद धवचीको जडसदित रेके 
पानके साथ देनेसे सब रोक वश दो जति द ॥ ५ ॥ 
अन्यदपि । 

या आमीन या फामीन हमारे दिकर्षे ` 
फ़लानेका दिर मिला दे । 

जिसपर भेज चलाना हो उसके सुषुव अ धनिके 
निकट वैके उसे गूगल रोबान धूप दिखवे ओर 
जब उक्षकी इष्टि उष॒ धूपके उप्र पडे तव्‌ उसे म 
पट अधमे गिरा देवे । इस प्रकर २१ वार होम्‌ करे ` 
तथा७, १४ या२१ दिन इसी तरह होम करं तौ वह 
तत्काल वश होगा । यह मन्त श्ियोके उपर अपना 
प्रभाव शीघही उत्पन्न कर देता है । 


अन्यच 


इसु स्का २०००० जप्‌ करे । 


5६ ृहस्साबररतन्त्‌ । 


भ्रमरस्य पक्षयुगं श॒कमांससमन्वितम्‌ । स्वाना- 
मिकारुधिर च कणमरु यं खादयति स वश्यो 
भवति ॥ ६ ॥ 


दोनों पक्षप्तहित भ्रमर व शुकमांसं एकत 
करके अपनी अनामिकागुीके रुधिरमें कानका 
मैल मिलाकर जिसको भक्षण कराया जायं वर 
अवश्यही वश रोता ३ ॥ ६॥ 

अन्यच्च । 

ॐ ह स्वाह । 

कृष्णार जितामूरं ताम्बूलेन समन्वितम्‌ । 

अवश्यं वै श्ियो दद्यात्‌ वश्या भवति नान्यथा ७ ॥ 
, काली विष्णुकान्ताकी जड ताम्बरूलमे मिलाकर 
" ॐ हं स्वाहा” इपत मत्रसे अभिमन्तित कर जित 


प्रीको भक्षण कराया जाय वह निसन्देह वश 
होगी ॥ ७ ॥ 


ब्रृहुत्साबरतन्नम्‌ । ५७ 


अन्यच्च । 
ॐ पिशाचहपिषण्ये शग परिचुम्बयेत्‌ । नागं 
विसिचयेत्‌ 1 अनेन मंत्रेण यस्य नाघ्ना एकः 
विंशतिवारं प्रातः मुखं प्रक्षाखयेत्‌ । अथवा 
जलमभिमतय ददाति स वश्यो भवति । 
अन्यच्च \ 
ॐ नमो भगवती पुर २ वेशनि पराधिपतये 
सर्बूजगद्धयंकरि छींभेञ््रंरांरंरी शं 
वारोः पचकामबाणष्षवै श्रीसमस्तनरना- 
रीगणं मम्‌ वश्यं नय नय स्वाहा 1 
इस मंजको १५ वार पठके अपने खके उप्र 
हाथ कफेरकर जिधरको देखे उधरके लोक वश्य 
होति दै । । 
. अन्यच्च । | 
ॐ नमो सगवति चाण्डे महाहदयकंपिनि 
स्वादा॥ 


(~ ` बहृत्साष्रतन्वश््‌ । 


इष मंसे २१ वार बीडेको अभिमंषित करत 
जिसे दिया जाय वह वश होगा । 


अन्यच्च । 
ढ़ क्छ ही नमः। 
इस मका तीनों र १००० जप करे तौ 
पातालवासी वशम होते है । १०००० हजार जप 


करे तो देवता वशम होते ह । १०००० जप्‌ करे 
तौ तरिरोकी वशम हो जाती ३। 


अन्यच्च । 


ञी भ्रीं इ कालिके सवीच्‌ भम वयं 

ऊरु रु सर्वान्‌ कामान्‌ मे साधय २। अनेन 
मन्त्रेण यस्य नाम्नां एकपंशति वारं प्रातः भुखं 
प्रभ्ालयेत्‌ । अथवा जलमभिमभ्य ददाति स 
वश्यो भवति । | 


ृहत्साबरतन्तम्‌ 1 ९ 


प्रेत बशवेका मंत्र \ 

बधो भूत जहां त उपजो छड़ो गिरे पवेत चटाई 
सर्गं दहेरीपथिवी तुजमिश्चिलिमिखहि ईकारे इत्‌ 
वंत पचारई भीमा जारि जारि जारि भस्म करे 
जो चपेषीड। ४ 

अल्मरूकन्‌ सत्र । 

ॐ घुरतोका मेडा अष्ट वेता आगे वागु तीषो- 
रहते छेद भदकी ज्ञानमो रगे नकश्यामो रमा नार 
यणी सप्च पाताल जानि मोर कज मोदिषाडारे तई 
थिला विकिटार आस आस विक्रार तो सोरषीमो 
गोरषी कारसी आकार बीज गोरषी वज्र करथिवी । 

बाबाआदममतः । | 

शङ्‌ सत्य विस्मिह्ारका पूज्योमा अविनकार्‌ ` 
आदि श सृष्िकसतार वेद वर तारि एकी आई 
युगचारि तीन लोक वेद चारि पचा पांडव छ 
मारग सात सुद्र आढ वसु नव अह दंश रावण 


¬) 


१० बरहत्तावरतन्तेम्‌ | 


` ग्यारह खर बारराशि तरद मोल चौदह शोकं प्रह 

थिचारिंसखानि चारि वानि पांच भरत चोरासी 
आत्मा लपति अयोनि अष्टङखी नाम तैतीष॒ कोरि 
देवता आकाश पाताल मृत्यु लोक रात दिनि पहर 
धरी दण्ड पल विपल्‌ महारथ साषिधर मेरौ अवजो 
कु फछानेके पीरा देव दानव भूत प्रेतराखीुजनु- 
विनानु किता कराषादितावा क्षागाद्िटिरषणी सु- 
खणीं विनी फोभैरी ग ददीनी नाईकषोलङअधौगी 
करण मूल वायुसूणघुूननहरूवागडदहसूवा जगरहू 
करक्त पीतमूत्र कुक्षडाढारह प्रमेह गोखा फटीहा नदद 
आ अहगा सोगा अथशीशी इटीटुती बुवारी मिरगी 
कमलवांड हंडी आव॒वबहयेलगेडकवायुचो रफट- 
दिताकितारपारगायष्रपितीरुषा उरुघाबार धारः 
वादर निसार पपार सांञ्च सकार कानह प्रकार हो 
 हाइउद्बार चामनाडी अद्धअगजरदाहसीदोहाई 
 सलेमानपेगम्बरकी तुरन्त विली षीनजाही नातर्‌ 
सभ खस पैगेवरकी वच्रथाप नवनाथ चौराशी 


। 
| 
| 
| 


रहत्साबरतन्तरम्‌ । ११ ` 


सिद्धिके सरपशेषकूदी अहि आपीर मनेरीके- 
शक्ति बाबाआदमकी भक्ति जरिभस्म होइ जाय 
जाहिनिहिनिषिद्जादि जाई पिंड इशक दोष फिट 
ष्ट्स्वाहा। __ श | 
धत्रभूतडायिनिर्यागलस्षकेशचारेकामत्र । ` 
जैसे कैरोमाकार्यं सदूपे करिकरिवो न करो 
वली तते रामरुक्ष्मण सीतया करि कोटि २ आज्ञा । ` 
इष॒ मंञसे भूत डाइनियां गल नार नाईको आड 
देनेसे बाथा दर होती है॥ 
देवीम॑त्रः 
ॐ शमु इदयं शृत मारातं देवी ओरपर तारा ` 
वीरमान्यो बीर तोन्यो हाकडांक महिमथन करण 
जोग भोग जोग धर छतीष नक्ष धर सपं परति 
वाकी घर सृपतब्रह्मडि पति ब्र्नोके छयाधो देवीधौ 
देवताधौ डाइनिधौ गुरूराणांधौ श्ूतधौ प्रेतधौ धरधर 
मांचंडी बीजकश्वारपंडी धौर्यवायटिनां य दाद्दली 


१२ वृहत्ाबरतन्त्रथ । 


इमानको चरते केके जाते ओ रेवीर भेरी कामश्पं 
कामचंडी धर धर वाकी महा काश्य करे अड 
मारौ कुकी धर वारण धरोषीते ते कमह काम- 
चंडी इटमाया प्रसरणि कोटि कोटि आत्ञादेवी राम- 
चंडी बीजे चकिंडी चौदिगे दरल्देवी वसिलाकि- 
मांडि च॑ंडिचंद्‌ चमकिरे द्र्य॑टरिङ देरख्द्वी हरा- 
 रापरि खिल कीटरे जीवो -परांद्विवाहंते खप्पर 

-दारिने हाथे द्रि एेरजिवी अवरतारि डाइति 
बाधो चुररलि बांधुगुनीबांध मोरां मसानी बांध 
गुनिया नघुनी अवे गरणि आले रांडे भाल 
इड जीवताडँडि दसै खेट भारिवन श्रो वस्ति ते 
ते काम कामचंडि कोरिश आज्ञा । 


वाध बशवेशा मंत्रः 


बेटी वे कहां चल्यौ पूरषदेश चल्यौ आसि 
मभ्य तीनों कन बधो तीनों यह बधो सैहकेत 
जिह बधो अधौ डाड बाधो चारिउ गोड बौ 


बृहत्सार्बरतन्तम्‌ । १३ 


तरी पो वाधौ न वाधौ तौ मे आन रकी 

आन व्र डंड बाधो दोहाई महादेव पावंतीके । 
यह इ वार पके चार कंकर चारों तरफ डारके . 

वीच बै३े । 

अन्यच्च । 


ॐ सत्यमाता शंकरपिता शंकर किलई चारिॐ 
दिशा जहां ३म शंकर जाई तहां २ मेरो कंकर 
जाई जहां जहां मेरी दीटि तहां तहां मेरी मूठि जहां 
जहा मेरी नादको शब्द्‌ सुनि अवे दो नरसिदवीर 
माताबाचेश्वरीको दूध हराम कर कहौ फवन २ 
किठोवानषुव न पगरीभार शार्दू केशरि तेंडवा 
सोनहार अपिभगाधिआ अरिभिर दूदिआर 
हरिआर काटि पठि प्राधिता चङि धेरिये ते नह्वि 
आरे अवनि किलौ नार सिह्वार किले कह कवन २ 
किरौगारका जायाः भद्र सिकं जाया मेडीका जाया 
घोड़ीका जाया रीका जाया दुडयावचौ पावक 


१४. बृहताबरतन्ज्र्‌ । 


घाड लागह शिव मदादेवको जटके घावं छागे 
पार्वतीके वीर चके हाके हनुमन्त बरावे भीमसेनि 
मन्त बधि जो वाये सीम । 
अन्यच्च । . 
आरापुखारा परवतपरवारी जहौ बोइके पारी 
जाको तेगोरानी रानी ताकी बनाई जा रीतिपें बंधो 
बाघ बोलाह एदी वन छँडि दोर वन देखि फेरीक्षा 
होइतौ महदेव गौरापार्वतीके दोहाह 8 व 
नोना चमारिकी आज्ञाका वतिंकुवाचा चूके तो उदे 
सुखे य॒रुकी शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरोवाच । 
न्यच । 
डइर्‌ कारक सुह विकराल विरराक्ष देकरे अहार 
नामदेव मेलनराजाञ दा जो जन सब आः । 
अन्यच्‌ । 
महादेवका ङक लुटै खु कान मोरे निकट आवह 
यनि अवै [खोदनपद पाड रक्षा करे श्रीगोरखराड ॥ 


 बहत्साबरतल्नम्‌ । १ 


इस मेजको दशवार पट सुर्वागको रेणुसे स्पशं करे॥ `. 
सचीबधनमंत्र । 
धार धार धार बोधौ सात वारनल्ौी नष्टेन 
अवि घाव रक्षा करै श्रीगोरखराव मेरी भक्ति रकी 
शक्ति हलमेतवीर्‌ रक्षा करे फरो मन्व ईशवरोवाच । 
सुर हाथमे लेके सात वार मंत्र पटे फिर जहां 
बांध वहां छेदे । ह । ५ 
] छेदेका मंत्र । 
कृ तीर कवेखा तीर शजरीैदी बीर पसा सुई 
न्‌ बेये माथाइ पीर न अव काटी करूदमती भारी 
दुष्य तिबुकीलार अवनी बाधो षू अषषांडेकी धार 
आवे न कोह न फुटे घाउ रक्षा करै श्रीगोरखरा । 
उरद पृटके बकरेको मारो धाव्‌ न लगे । 
गागलहेरेका मत्र । 
नीरां घार बांधौ लक्षवार न बरै घड न षट धार 
रक्षा करे श्रीगोरखराड । 


१६ बृह त्तावरतन्नम्‌ । 
 . धटर्बधनमंतर । 
ॐ सारसार माहासारसो वाधौ तीनि धार न धौ 
भट न परे घाव रक्षा करे श्रीगोरखराउ । 


पवेधाशधनरम॑त्र । 


जदि छोह तोर शिर जाका धाव मासक 
जानि दिया आनत सोघर करहु मैं वाधौ धारार 
मटि धनि दुनौ तारि ब्दीदीमीदिन अडाफारिहि 
चण्डी दीन्हिविरमोरि धारजेष्डे तोरिरई ईश्वर महा- 
देवकी दुहाई मोरे पथ न आउ धारधार बाधो लेह 
उठे धार फएरे एने एरे मोरि सिद्धि यूके पव शरण। 
धार बांधनेका दसरा मत्र । 
माता पिता गह वाधौ धार वाधौ अघ्ची वशे 
कटे सुने बाधा हनुमन्तनसुर नवल।सं शूुद्नपाके 


पउ रक्षा कृर श्रीगोरलराउ एती देइन वाचानरिहके 
दार इमारी-सवति आ ्‌ 


बृहत्ताबरतन्वम्‌ । १९७ 


अ्चिस्तम्बनमंनः 
अपार बधो विज्ञान बधो घोराघार आरकोरि 
वैसंदर बाधौ रस्त हमारे भाई आनाह देखे अ्ञ्चके 
मोर देखे उुद्ाई दनुमन्त बधौ पानी होई जाइ अगि 
भवतेके भवै जप्त मद्मती हाथी हो वेसंद्र वाधौ 
नारायण भावी मोरि भक्ति ग की शक्ति एरो म्र 
ईश्वरोवाच। 
वीग बरवेका मंत्र । 
विशुखीतियुताक पठे कात एहा एर नाथके मान 
मारे परे बे भीम मरह विगजों चाषएह सीम । ` 
मिश्रित मंत! 
गोरख चङे विदेश कहँ सातो देहे बांपि से पांचो 
चोरविग यथा गोरखनाथकी बुदा जो काह सतावे! 
राजवरशीकरण । 
कष्‌ कषः । १२। सौं ह हई सः ठ: 2, ठ; 2, स्वाहा । 


१८ बरहत्साबरतन्म्‌ । 


इस मंसे भोजनको अभिमंत्रित करके मोजन 
करे तौ राजा वशीभूत होता है अथवा जिस मनु- 
ष्य॒का नाम ठेकर भोजन करे वह निश्चय वश रोता 
है । उक्त मन्वे अमिमन्तित पष्पोकी माला शिरः 
पर धारण करे तौ धियँ वश होती दँ । उक्त मन्बसे 
अभिमन्नित कर जायफलका भक्षण करे तो कामो 
दीपन होता है। ¦ 

अन्यच्च । 


ॐ नमो भगवते ईशानाय सोमभद्राय वशमानय 
स्वाहा । 

देवदालीरसं रयं शष्कडरणं तु कारयेत्‌ । 

कन्यया च युवत्या वा अटिकां कारयेद्बुधः ॥१॥ 
राजानो वश्यतां यान्ति ियः पसच सर्वेशः । 

चौरभयं न तस्यापि न च शङ्भयं कचित्‌ । ` 

ध्याघयः प्रशमं यान्ति शुभं च परिजायते ॥२॥ 


 बुहत्सानरतन्त्रम्‌ । १९ ` 


देवदालीका रस ठेकर उसको शुष्ककर्‌ चण करे 
फिर कन्या या युवतीसे उकी वटिका करावे इससे 
राजा, शची तथा पुरूष सब वश्य होते ह । चौरभय 
शद्चमय तथा सब व्याधियां नष्ट होती ह ओर 
शुभकी प्राति होती दै ॥ १॥ २॥ 

पुष्यार्के शेतयजाया सूरं पञ्चमलान्वितम्‌ । 

ताम्बूलेन प्रदातम्य सृर्मवश्यो मवेदधरुवम्‌ ॥२॥ 

तस्या मूं सपुद्धृत्य स्वीयश्ुक्रेण भावयेत्‌ । 

यस्मै प्रदीयते मोक्तु स वश्यो मवति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 

पुष्यात श्रेत यजा ( चोटी ) का मूर लाकर 
उक्तको पंच मलोँसे युक्त कर तांदूरके साथ जिसकी 
दिया जायगा वह निश्वयसे वश दोगा अथवा अपने 
वीयसे भावित कर जिसको खानेके ल्य दिया 
जायगा वह निश्वयसे वश्य होगा ॥ ३॥ ° ॥ 

हितीय मंत्र! 

उंश्चिटि चिटि चाशण्डा कारी कारी महाकाली 

अञरुके मे वशमाक्य स्वाहा । | 


९० बृहत्ताबरतन्तर॑ । 


सप्तमिर्वैशयेत्सवं दिवसेरधिनाशरुना । 

विलिल्य ताख्पतरे ते साध्यनाम्ना विदभितम्‌ १ 
निक्षिप्य क्षीरे पुष्पाणि तत्स वशयेद्‌ रुवम्‌ । 
तालपत्रे छिखित्वेवं भद्रकाली ग्रहे खनेत्‌ । 


वश्याय स्वेजन्तूनां प्रयोगोऽयुदाङ्तः ॥ २॥ 


इम मंत्रको ताडपत्रपर छिखके साध्यका नामभी 
लिखे फिर कनेरका र ओर जल बराबर लेके 
उसमें ताडपत्रको डाल दे ओर रा्रीफे समय उप 
प्रको अभिमें चदा देवे ओर आपे वैठकृर १००० 
वार्‌ उक्त मजक। जप करे इत प्रकार ७ दिनपर्यत 
ष तौ जिसके उपर प्रयोग किया जाय वह वश 
गा । 


मिश्रित मंत्र! 
वाघ विली सपं चोर चारिउ बांधौ एकं यैर 
धरती माता आकाश पिता रक्ष २ श्रीपरमेश्वरी 


| शहत्तवरतननमर । २.१ 


कालिकाकी वाचा दुहाई महदेवकी ताल्रय शब्दा- 
वधि रक्षा प्रसमात्‌ । { 
पाषाण बरवेका मंत्र । 

सषु सुद्र दीप दीपमें इष इपमें इई जति 
चले हरिद्र प्रे खायो तरफ ब्रावत चखा हवुम॑त 
ब्रावत चखा भीपर ईश्वर गौरी चखा भोला इश्वर 
भजि ञ्य जाई गौरां बैठी द्रे न्दाई ठपके नद्‌ 
प्रे म बोला राजा इन्द्रकी दुहाई मेरी भक्ति यङ्की 
शक्ति ये पनर इश्रोनाच | 

तांलनत्रयेण द्वपं बरवेका मत्र । 

सुपीयसपं भ्रं ते दूरं गच्छ महाविष । जन्मे 
जयस्य यज्ञति आस्तिक्यवचर्नं स्मर ॥ आस्ति 
कंपवचन्‌ स्मृत्वा यः सपो न निवक्तते । सप्रथा भिद्यते 
धि वृ्ात्पक्षफरं यथा ॥ रात्रौ पणित्वा तालत्रयं 
दत्वा शयनपमये तद्‌ सपेभयं न इयात्‌ । 


१ इस सिदधमेत्रकी महिमाको सवै साधारण जानते ह । 


२२ ` ब्ुहुत्साबरतेन्भर्‌ । 
रशरमे शयनके समय इन छोकोको पठके ती 
ताशियां बजके सो जावे तो सप॑से भ॑य नदीं होवेगा। 
शकर मूस वरविका मंत्र । 
हनिपेत धावति उद्रहि टंयाये षांधि अब स्त 
खाय सभर घरमां रहे मूस खेत घर छंडि बाहर 
भूमि जाई दोहाई हतूमानके जो अब खेतमहँ सवर 
धरमहे सुसं जाइ । । 
नहायके इ मरको ९ वार पटके पांच गां 
 इल्दी ओर अक्षत जहां सूअर ओर सूषा आवि 
` वहां बराय द्‌ । 
अन्यच्च । 
चितफर्विमनश्ूहा गांधी एपारी रावन धर बाधी 
अन्यच्च । 
द्ररीकर गाठी अक्षत प्ठिके बराश्व दुष्टे सेत 
---- , धरम । पीतपीरताबर पशागांधी । ले जाइहु इदुव॑त 


बृहत्सावरतन्बम्‌ । भरे 
त षी ॥ ए हलुवंत काके राउ ॥ एदि कोणे पेसेह 
एहि कोणे जाउ ॥ 

केवल भूम॒ बशवेका मंत्र । 

भृशा इदा ङम कराई 1 जवी पट्वी तह 

जाः ॥ सशके ऊपर मशके फेट । तु जाई काटहु 

आके खेत ॥ गौरापावैतीके दुहाई महादेवको 
आहा ॥ | | 
शाख्लाञ्च बरशवेका सत्र । 


नधौ तूपक अवनि वार न धर चोट न परे घाड 
रकष करे श्रीगोरखराउ । । 


सुप्तवार पडे दर्वोग स्पृरशेदरेणुना 
अग्निस्तम्मनरमत्रः। ` 
` अक्षानर्वधो विज्ञानबांधो बंधो षोराषार आट 


कोटि वैसदर बाधो अस्त हमारा माई । _ आनि 
यं श्च्यके मोहिं देखि बुञ्चाइ हठव॑त बाधो पानी 


२४ वरहत्तावरतन्तरद््‌ । 


होह जाई अग्निभवेत के भवे जसमत्ती हाथी दहो 
वैसुद्र बाधौ नारायण सासि मोरी युह्की शतत 
फरो मतर ईश्वरोवाच । 
अन्यच्च | 

अग्नि बाधो बाहन बांधौ इुत्पाहा बाधौ २ वीम 
की वा चारिहु खट वैसदर्‌ बाधौ आतस मेरा भव 
अवर देखे उनी हमर देखे शीतर रोईजाइ अचे 
गलिगण्डे छकडी बांधौ बहिनि बाधौ शाल हाथ रर 
न जिह्वा जरे दनिवंत बीरकी आज्ञा एरे देखि वायुर 


मत तेरी शि युकी शृक्ति फरो मेबईश्वरोवाप। 
कराह थिका मंत्र । 


„ _ महिामो मदिअर्थाभो्ाभोमारी सार थांभो 
आपनो बैसदर तेलहि करोतुषार । 


दिष्यके कराहि पठि ७ बेर तो जीते । 


। 
घन वाध वनम दिनि वाधौ बाधौ कंडधार तहा 
धांभौ तेरतेखई ओयांमौ वैसदर छार बनमे प्टुशीत 


इृहत्ताषरतन्त्रषर । २५ 


्‌ रतातेके जयपार ब्रह्माविष्णु भदेश तीनिडवल के- 
दार देवी देवी कामाज्ञाकी इदाईं पानी पंथ होई जाइ॥ 
प्रसंगाद्िमुक्तारनमत्रः। 
अश्रि भवतेकेमवे जशमदमतीपर पिण्ड दुःख 
पव दोहाईं नरषिह जग दुःख पावै । 
तेटस्तंभनमंतः । 
तेल थमि तेल थांमौ अगि वैसंदर थाभौ पांच 
एत्र ताके पचे चङे केदार अग्नि चरते इमचले 
अगि पय हुषार । 
टोनज्ञारेकामत्र । | 
खोना सलोना योगिनि बि टोना आवह सखि 
मिङि जादू कवु केवतु देश कवतु फिर आदि 
अएूक फुल्वाई ज्यों ज्योआवै बाप त्यों त्यों फलानी 
आवै मरे पास कवष देषीी शक्ति मेरी भक्ति 
फरो मोहनी इन्वरोवाच । 
३ 


२६ बहत्साबरतन्तमर्‌ । 


अन्यच्‌ । . 

सोम शनिश्वर भौम अगारी । कदा चललि देई 
` अंधारी । चारिजटा व्रकेवार । दीनहि बधो सोम. 
दुवार । उत्तर बांध, कोला दानव दक्षिण बधो क्ष 
पाङ चारि विद्या बांधिके देउ विशेष्‌ मव्र भवर दि- 
धिङभवरगए चहं उत्तरापथ योगिनी चटु पातारसे 
बापुकी चहं राचन्द्रके पायक अंजनीके चीरलगे 
ईश्वर महादेव गौरा पाव॑तीकी दुहाई जो रोना रई 
एदी पिंड मन्बर पटि एूके टोना कंदर न रहे । 


टोना श्षारक प्रत्यक्ष करनेका मंत्र ! 
लोहके कोटिला वरे किवार । तेदिपर नावो 
वारम्बार । तेते नहिं प्हनहिं एकडु बार । एक्‌ पंड 
अनंडा बांधौ डीठि मूठि बाधो तीरा बाधो स्वगं इन्द्र 
बधो पाताङे बाकी नाग बांधौ सैयदके पाँवशरण 
षोद्‌ की भक्ति नारसिंह वादिकार खेटं २ शंकिनी ड 
किनी सात सेतरफे संकरी बारह मनके पहार तेहि 


 श्हत्सावरतन्म्‌ | २७ 


उपर बेड अब देवी चौतराकय आन जंभाई जंभाई 
गोरलकी दुहाई नोनाचमारीकी दृहा तती कोटि 
वताओंकी ददार दचमान्कीदुहाई काशी कोतवाल 
भेराकी दुहाई अपने य॒रुहि कटारी मारु देवता सेल 
सभ आप ठे काशीकादि कादिकाशीकर पाप तेहि 
देवताके कंष चटाइ काट जो मनम क्षोभरासै ॥ 
मन्त्र श्री्षारे$े टोना डरेके । 

एकेति परदा कराईफे नोन पानीते ्चायिवे तौ 
टोनादिकं न रहै उतरि जाह तुरंत । 

ओं पष पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिका सग पाताल 
अगनद्वार धर म्चार खाट विना गडईं सोवनार 
सागलन ओं जेवनार विरासोधावे फएलेल ल्व॑ग सो- 
पारीजे युद तेर अवेटन उवटन ओ अवनहान पदि- 
रणलूहगा सारी जानडोराचोखिया चादरि श्चीनमोट 
हई ओढन जीन शंकर गौरा छेतरपाला पहिले ्ारो 
पारम्वार काजर तिलकं सलार आंखि नाक कान 


२८ बृहत्सावरतस्बभू । 


कपार शह चोटी कण्ठ अवर्कैष कंध बोई हाथ गोड 
अगरी नख धुकधुकी अस्थर नाभीपेदी नीचे जोनि 
चरणि कत भेदी पीटि करि दाव जांच पेडरी ष्टी 
पावतर उषर अंगुरा चाम रक्त मांस डांड गदी धतु 
जो नहीछड़ अंतरी कोटरी करेज पित्तही पित्तजिय 
प्राण सब बित बात अंकमने जाथ बडे नरसिंह कि 
आयु कबहु न रागु फंस पित्तर रांग कांच लोहह्प 
सोन साच पाट पटवशन रोग जोग कारण दीशन 
डीि मूहि टोना थापक नवनाथ चौरासी सिद्धके 
सराप डाइछि योगिनि चुरइनि भृतव्याधि षरि अर 
जेन॒तभेनै गोरख वैन साच प्रगटरे विखउकार 
भैरवी हांक फरो ईशवरोषाच । 


मतरञ्वरं श्चारेका । 


ओंनमो अनेपारुकी दुहाई जो ज्वर रै ती 
महादेवकी दुहाई एरो मत्र ईश्वरोवाच । 
इस मेजको सातऽ षार पठकेश्चारे तौ स्वर न रहे ॥ ्‌ 


बृहृत्साबरतन्वम्‌ | २९ 
अन्यच्च । 
` सथुदरस्योत्तर करे इषुदो नाम वानरः । 
तस्य स्मरणमारेण ज्वरो याति दशो दिशम्‌ ॥ 
इस मंबको पट २के कुशा से श्चरे तौ ज्वर न२३। 
मंत्र तृज्व्र श्ञारेके। 

कारीकुकरीसात पिछा व्याई सातौ दूष पिह 
जिभाई बाघ थन इकोकांश्चलाये के मेतेतीनो जाई 
पच पदि पदि दाहिने दासे आंचर मीजत पक 
रोगीसे रोग इवा । ्‌ 

टितीय प्रयोग 


ओं भगवति भग भाग दायिनी अघुकीं मम 
वश्यं र कुर्‌ स्वाहा । 


ईस मन्वसे शुरुवारको लवणो अमिमन्वित 
कफे जिस स्ीको लानपानमे दे वह अवश्य 
वशम होगी । पकक 


३० ृहतसावरन्नम्‌ । 
्‌ ितीय मंत्र 
ॐ हीं महामातेगीश्वरी चांडाछिनि अशुक 
पच पच दह दश मथ मथ स्वाहा । 
रविवारे दिनि जिषका नाम लेकर दूध ओर 
शङ्षरासे होम करे वह वशम होगी उपरोक्त दोनों 
मन्वोका पुरश्चरण करते समय १०००० जप कर्‌ 
नेसे सिदध होती ३। 
अन्य मत । 
ॐ कामिनी रजिनी स्वाहा । 
अठै म॑ अलक्तकेन श्ियाः करतङे लिखत्‌ 
सा वश्या भवति । 
अन्य प्रयोग! 
ॐ कुम्भनी स्वाहया । 
इष॒ मनसे १०८ बार पुष्पको अभिमन्तित 
करे श्ीको सुंघनेसे वशम रोगी । 


वृहत्साबरतखम्‌ । २१ 


हितीय मंत्र) 

ॐ नमो नमः पिशानी हप शिशू लङ्गं इस्त 
सिशष्े अश्वक मे वशमागच्छ २ कुर्‌ २ स्वाहा ! 

इस मंत्रको भोजपञ्रके उपर लिलकर जिसका 
नम लेके धूप दे वह वशम होगा । परन्तु इस मंब 
को ७ अथवा २१ दिन सिद्ध करना चादि । 
अन्यच्च । 
ॐ ह्वीं सः | ऊ 

इति मन्तरेण मद्नसदनाशष्वजं मेलयित्वा 
सध्या वापाध्यां अयुतं १०००० जपे यथाभिलपित- 
दिनेषु वश्यो भवति । ्‌ 

अन्य प्रयोग । 


ह। अधोरे ही अघोरे हं घोरधोरतरे सव सं 
नप्े स्पे दवः ए हीं डी चाधुण्डायै वि विच नवा 
सवडीमतरेण निमन्धयेत्तचच बलिशूतंकम्‌ । 


२२ बृहुत्साबरतन्तरषू । 


अन्य म॑त्रप्रयोग । 

ठुमगथ्गे भगनि मागोदरि भगमाखे योनि भग्‌: 
निपतिनि सर्वभगसंकरी भगह्पे नित्यकं भगस्वहूपे 
र्वभगानि मे वशमानय ब्रद्रेते स्रेते भगिने 
ठी न दषे छेदय द्रावय अमोधेमगविषे शुभ क्षोमय्‌ 
सवं सत्वाभगेश्रिषं ॐ जण्ट्‌भेब्द्‌ मन्द्‌ देहे 
ञ्त्रि सवांणि भगानि तस्मे स्वाहा । 

जिष़ श्नीको वशमें करना होइ उसे देखता जाय 
ओर उक्त मन्त्रको जये तौ शीर वशमे होगी । 

दस्र मन्न) 

ॐ नमो उच्छिष्ट चाण्डानि एच २ अज २ 
मोहे २ मम अघुकीं वश्य कृह २ स्वाहा 

भोजन केके अनन्तर पके इए चावरछोको 
एकं हाथमे लेकर इप्त मेजको पठे फिर उस भात 


रखछोडे । इसी प्रकार १० दिनि प्त करे फिर 
दसो दिनके भातको लेके ७ वार मेर पटकर ीको ` 


बहत्साबरतन्जम्‌ । ३३ 
खानेके लि दे अथवा उसके धरम फैकदे तौ षर 


वशे होनी । 


परन्तु-नीचे खिखि यज्रको अष्टगन्धसे भोजप्- 
के उपर लिखकर पूजा करे प्रतिष्ठा करै ओर आः 
प॒नके नीचे दाबकर फिर मन्ध जपै । 






ॐ कामिनी रंजनि स्वाहा । 
भस्य मन्स्यायुतं १०००० पुरश्चरण त्वी 


३४ बुहत्साबरतन्तमर्‌ । 


कामिनी दृस्ते छिखेत्‌ । सञृत्‌ रविण्रूमौमवारे एव॑ 
वार्यं विरिखेत्‌ तदा खी वश्या भविष्यति । 
अथान्य प्रयोग । 

ॐ नमः क्िप्रकामिनि अष्ुकीं मे वशमानय 
स्वाहा । 

प्ातःकार्दी दन्तधावन करके जमरी ङरिया 
हाथमे छेकर ७ वार भन् पठके उस जरको पीवे इस्‌ 
रकार सात दिन पर्थत केसे घ्वी वशमे होती रै। 

कोमाक्रान्तेन्‌ चित्तन मासार्धं जपते निशि । 

अवश्य कुरुते वश्य प्रसन्नो विश्वचेटकः ॥ १ ॥ 

ए सदवहरि 9 कर शी काम पिशाच असकौ 
कामं आहय २ स्वप्रे मम शपे नसेर्विद्‌]रय २ दवय २ 
द्रावय २ रद्‌ महेन बन्धय २ ओरं फट्‌ । 


१ यदि नीचे जिले दोनो मन्त्रो कामयुक्त चित्ते १५दिन पर्य 
जपे तो भगवान्‌ महादेवी पाते सी अवरय वशीभूत होगी । 


बृहत्सावरवन््रषू | ११... 


हितीय मन्त्र । 

द सद्वे्रि डी कर इं काम पिशाचि अशुकीं 
कृमगराहय पशये मम शयेण नलेविदारय द्राव्य २ 
बन्धय २ श्रीं फट्‌ । निधि ऋ 

उपरोक्त दोनों मजोकी बोरी विधि है जैसी इनसे 
पले मन््की विधान करी गई हे । 

अन्य मन्त्र प्रयोग । 

ॐ ठ, ठः ठः ठः अष्ुकीं मे वशमानय स्वाहा हीं 
४ शरी श्रीं डी स्वाहा । श्रीबटुकाय नमः । 

इष॒ मन्को १०००० जपे रविवारके दिनि जप्‌ ` 
कृनेमे सिद्ध होता है। ` | 

इक प्रयोग केकी यह विधि है किरविवारके 
दिनि जोका आटा सवा पाव महीन पीसकर 9 रोरी 
वाके बेरे उसे मन्द्‌ २ आंचपर सेके । एकरी 
तरफ़ सेके दूसरी तरफ़ न सेक एकी तरफसे एसी 
के $ दोनों तरफ सिक जावे ॥ किर जिधर सेकी 





३६ बृहत्साबरतन्बभू । 


नहीं है उधर मन्व ङ्लि । िदूरको पानीमे घोल- 
 कृर तजनी अंएलीसे मन्व शिखिना चाष्टिये । फिर 
उसकी पंचोपचार्‌ पूजा करे । मिष्टान्न दही ओर 
चीनी उस रोटीके उपर रखना यह सब वस्तु इस 
प्रकार रखनी जिसमें रोरी टक जि । 

इम्‌ प्रकार करके जिसे वशमें करना हो उका 
नाम्‌ ठे २ कर उप॒ मन्बका १०८ वार जप कृरै। 
इसके बाद्‌ मन्व पट २ के उप रोटीके ट्कंडे कर २ के 
काले कुत्ेको संवे । इस प्रकार करनेसे अवश्य 
वराम्‌ होगी एूजनकी सामग्री यह है-गन्ध, पुष्प, 
` सुपारी, पान, दीपक, गोरे बटुकनाथ ओर दक्षिणा 
ऽ पुरशरण करते समय ब्रह्मचर्थ॑से रहना 


` आवि क्षरेका मन्त्र ! ॥ 

पानीके छीर पदिके मारे सातवेर ङलीमंडा जाई! 
ग 111 डा नाट 
१ यदि सको वशम फटना तो काली कुतियाको रोरी खवानी चाहिये । 
९ यदि एक न खाय तौ दूसरे कते अथवा कुतियाको खवानी चाहिये । 


वृहत्तावरतन्तषर्‌ । २७ 


पुरप्पोतिचघुकन्यांच च्यवनं शक्रमन्वितो । 

एतेषां स्मरणत्रृणां नेतररोगो प्रणश्यति ॥ 

उदीञ्चांसि आआरेका मन्त । 

ॐ बने बिआई बानरी जहां २ हनिवन्त आंखि 
पीडा कपावस गिहिया थनैलाई चारिउजाई भस्मत 
एकी शक्ति मेरी भक्ति एरो मंत्र ईश्वपेवाच । 

आंखपर्‌ दाथ फेरे सात्‌ सात बार पठके पके 
तौ व्यथा ओर पीडा न रदै। 

रताधी ्षरिका मन्त 

मंच पडि २केफूके भार भारिनि सरिचली कहां 
जाइब जवेड समुद्‌ पार भारिनि कड! मेँ बिआर्वेञ 
फुशकी छदी बिअवेंड उपपमा छीकर घडा अंडा 
धों दिखाया सोहि तारा राजा अजैपाङ उतर 
तर है राजा अजैपाल करकंदार पानी भरत ररै 
इन्द्‌ देखे पावावालाउ गोडिय। मेला उजाल तैके मे 
अधोखी ईश्वर महादेव कै दोहा येदी धरी उतरि 
जाई । 


३८  ब्हत्साषरतन्क्रम्‌ । 


शस्ा ्रारेका मन्त्र । 
पानी ७ बेर पठके पियेके दे कारनी कर सो तुरत 
दरे । ॐ अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः मयापरयत्यंव 
लपी्ष्यमाणः उभोवणाधृष्टिरप्रपुयोषपप्तदेवेष्वाशि 
षो जगाम ॥ भ्रातापि भक्षितो येन वातापि च मदा 
बलः । सपुरः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 
अगस्त्यं कुमकणं च शिं च वडवानलम्‌ । आहार 
परिपाकार्थं स्मरेच ृकोद्र्‌ ॥ 
दातव्या श्ञारका मन्त्र । 

पटिके पके द्रदपे बेर ७ व्यथा टै तुरंत । 
अग्नि वाधौ अधि बधो सो खाछ विकल बाधो 
सो लोहा रोहार बांधौ वञचके निहाय वज्नपन दति 
पिराय तो पिराय महदेषके आन । 

नारा उखरा हो तो हाथ तजनी आंधरिपे क्षरे । 

सम्पूरणं रिरोग्यथाके मन्त्र । 
मालकण्डाके बेर २१ तवं एके शिरोष्यथा 


बृहत्साषरतन्तरम्‌ । , ३९ 


टे । निषु निरे रोहबदधर मेष गस्जहि निखनहि 
कहल धर कफ निरी फुनि उमह न बजे तिषुनहि 
कटर विन्न पट्‌ साचमई । ्‌ 

मन्त हुक रेका । 

ॐ सुमेरुप्वैत . परनोनाचपारी सोनेकी रपी 
पोनेका सुतारी हक चूक वाह्‌ बिरार धरणी नाडि 
काटि कूटि समुद्र खारी वहाबौ नोनाचमारीकी इदाई 
फरो मत्र ईन्वरोवाच | = 

बार इङ्कीप पटे शरीक न रहे । 

. कृण मत । | 
पटिके राखसे श्चारी कर्णप्रूर न ररै । वन्‌।ह्‌ गाडि 
बनरी तौ डरे हनुमाच्‌ कंठ विखारी बाघी थनैही 
कणमूल सभजइरामचेद्रुकीबचन पानीपथहोई जाह । 
घीनहीका मत्र । 

एर चालो मेहर चाले ठंका ॐोडि बिभीषण ` 

चारो । बेगि चल बेगि चल मजसदि । 


० बुहुत्सावरतन्जम्‌ । 


मत्र थनेली रेका । 


कंप विलारी बघ.थनैला पांचवान माहि भ दे 
कंप पिष्ठारी बध थनैला डावा पलटि जाहु घर्‌ अपने 
गजा मनेरी की दुहाई जौडवार है गुर्की दोह्‌ाई । 

ममरषी रेका मत्र । 

पटि २ के पके । राज। अजपाल सागर खतवारा 
वट बाधा घाट उतइ ममरपी पानि पिर सातराति 
मोदि पीयरपात शगी पौरी डोमिनी चडाल्िनीत्र है 
नीकी ममरषीं तिक एक रथ गहि कण्ठ ज्ञारि मम 
रषी कोष कर्‌ । 


अडददिका भत्र । 
पटि पटि मले पू अण्डवृदि षट ॐ नमो आदेश 
गुरको जेसेके लेह रामचन्द्र कबरूत ओक॒ करहु 


राध बिनि कब्रूत पवनपूत हमत धाड हर हर राषन 
कूट मिरावन श्रवह अण्ड सेतहि श्रवह अण्ड अण्ड 


बरहत्साबरतन्त्मू । १ 


 विहृण्ड चेति श्रवड वाजगभहि भ्रवई क्षी पीरुदि 
भव्‌ शाप हर हर जवी हर जबीर हर हर हर। 


यह मअ महा अनुभाव है चारि वस्तुंपर चरता ह 
जोल्लीको पानी पएढके पिअवि तो गभे श्रवे मदीना 
दु तीनका । पुर्षको पिभवै अडृदि टे नीका . 
होय \ एक टेखा पिके सांपके विपरीपर धरे तो साप 
निकरि जाई । तीनि देल पठिके तीनि कोन रेकिदैर 
तौ खेतसुखि जा§ उपज नदीं । दिन तीनि चारिका 
बोवा होई तिक्षपर चै मंत्र पेटके बार तीनिउ 
षार । 


प्रगीका मंत्र । 
हार दल हरगत मेडिका पडिभा श्रीराम पुके 
भृगीवायु सख ॐ ठ! ठः स्वाहा । 
यह मरं रिखिके कंठम बधि जब मृगी 
अवे। ` ` 


४२ बृहृत्ाबरतन्नम्‌ । 


खेत नीके उपजे ओर रक्षा श 
इसके मन्त 
उलटथि नरसिंह पर्टथि काया रक्षाकरथि नर- 
सिहराया । 
 एकावागीका मन्त्र । 
वनेविओई अंजनि जायो सत हलकेत तेहृर्वा- 
देदस्षा जरिदोई भष्म॑त यरुकीशक्ति । 
` मंब पदिविर ७ सीकरी एक वा तीनि र साति छे 
आरा एूकावाधी नीका होय ॥ 
अन्यच्च 
भूमनसेति योगीभया जनेऽतोमिहिर्‌ आकिया 
८ न पटे न व्यथाकरे विह्पक्षकी आज्ञा भीत- 
रहि सुर । . 


७ सात वेर पडि पानीका छीटा मारे नदेस्बा 
ओपिआशव पानी मंज पटे बार २१ नदेरुवा न रहै । 


बृहत्सावरतन्तम्‌ । ४३ 


पोतरदडिव्‌ हक ओर धेटमोर 
सरक मन्त । 
`. मेवडब्र॒पोतरड़ी तातीशरीर गरीगे जाती 
 दोदाई अनेपाल्के जोन जाय बाधि 
मन द्‌'द्का | 
निकाहोय पानी परोरि पिअवो। ॐ गुरुभ्योनमः 
दवदव प्ूरीदिशा मेश्नाथ दलक्षनामरे विशाहतो राजा 
वैरीघनआज्ञा राजा बासुकीके आन हाथ बेगे चलब । 
अन्यच्च । 
हाथ वेगे चखाई अदिनाय पवनपूत हनिषन्त कर 
मोर कतमेशचाल मंदिरचार नवग्रह चा दोष चाल 
पिनाइचारु डोरी चाल इन्द्रहिच।क चाररचारु इत- 
न्तविनास॒दकाल उह विषितश्वर्वाल हम दयुमत 
मुगरे छिडापरोरो वर्धे तर्ूपरि धानपरिदियव 
अष्टोत्तरशतव्याधि खावरे विशालाब अदरोविशआहं 
दाइवरेको पानी पिआइब । 


प्र बुहृत्छाबरतन्वश््‌ । 


न्यञ्च 

विषकै पावरि विषके मानि । विषे करिय भादिऽ 

जानि । एकमजाई दादुकरिअ अघुकाअगे कपकंड 
दादु क छद्‌ करि सिद्ध गूकी जावशरण । 

मत्र रिप्ाके पानी परोरि पियाह्‌ ¦ 

ॐ ककराके नास्यकोन अनं अगनित अशुक 
फ हषे नहोय रक्ता पीता स्वेता जावत जीवती हषे 
शत तावत प्रशं बह्महत्याप्राप्रोति ब्रह्मणेनमः शद्रा 
यनमः अगस्त्याय नमः । 

` कुङ्र कटे तो ्चरेका सत्र । 
इ्दार चाकपरके मादी उङ्कपर फेरि फेरि ज्ञरिरोवां 
निकेते नीका दोय । ्‌ 

कारी त्ती तििखारी धौना ङत्ता कलोर एरान 
काटा कूङखारधयल्यायु । 


अन्यच्च | 
ॐ इख्कुस्वादा पानी मष्क देवचिर्वा सात-७। 


बृहत्सषिरतन्नभू । ४५ 


_ मव शंभी महछरिक | 
शीगी मौरी मेवताशी मरिमारे दु्गादाशी जेथालषना 
ता पोखरा गौरा पैटि सहाहं महदेव पडि एूकहि 
विष्‌ निर्विष रोड जादि । 

भत्र कठवेएचीका 1 

सोनेके सिघोरा ष्पे लागाबान छवमापके धुअ 

छिमे गचीला गसिन जिषघश्वरूआके कान ॒धर्व- 
र्भ मंत्र तदहि जगवे नोता योगिनि श्रीपाती 
जा जायु उपरवैशे होत । 

मंत्र वी श्षारेका । 
 सरही कारीगाइ गाहकी चमरी पूरी तेकरे गोबरे 


बिदछी विआई बीशी तोरे कई जाति गौरावणं अगरह्‌ ` 


जाति छ कारी छ षीअरी छ भरूमाधारी छर पवारी 
छ कुहं कुहु छारि उत्‌ विखी इड इड पोर पोतै 
कस मारे लीरूकंठ गए्मोर सदहदेवको दुहाई गौरा 


४६ हत्साबरतन्वब्‌ । 
पावतीको दुहाई अनीत टेहरी शडार बेन छाई उत 
रहि बी्ठी इवुमतकी आज्ञा दुहाई हनुमंतकी । 
अन्यच्च । 

परवत उपर सुरदीगाई तेकर गोषरे बीछी बिओह 
छः कारी छः गोरी छः क] जोता उतारिकै विधा वि 
छठा वहिआ आठ गाटि नव पोर बीी करे अजोर 
छि चं चलाई कएवाउ ईश्वर महारेवफे इदा 
जहां यरुके पाव सरके तहदि. गुरूके ढश कुर 
तदहि विष्णुपुरी (व दुहाई महदिव शरूके 


© 


ठवरहि ठव बीखी पार्वती । 

॑ अन्यच्च) 

मीछी २ तोरेके जाति छः कारी छः पीयरी छः 
पखारी बोधा पषाना पसस्वपाड तोरी विषितस्मे 
नाहि गड उपरजा सिणयै षाड शिष वचन शिव 
नारि इवमान्के आन महादेवके आनगोरापार्षतीकै 
आन नोनाचमारिनिके आन उतरि आउउतरि आउ। 


` हु न 


वृहत्साब्रतन्य्‌ । ध ७ 


अन्यच्च । 
अब दः षुविविगनभाविउतश्बीछी मति क्वान । . ` 
अन्यच । 
जे सदेश रेह आवे तेहि पानी परोरि पिआइ देव । 
कायो षापे शिर मानिकं रघुप मोडो मरिजासि अन 
पांघनो पानी पावे बापि उतरि जसि । 
वीक विष चटनेका मत्र । 
` ट्टे खाट पुराने बान चदुजा बीड शिरके तान । 
जहां बीन काटा दो उम स्थानसे इस मंचको 
चूके तौ विष बदजायगा 
तत्रादौ सपि रेका म॑व। 
उत्तर दिशि कारी वादरि ते मध्य गढ काठ 
पुरुष्‌ एकं हाथ चक्र एकं हाथ गदा चक्र मारो शत 
खंड जाइ गदा मारे सातो पाताङ जाई ॐ दर इर 
निर्विष शिबाज्ञा । 


४८ बृहत्साबरतन्त्रषू । 
अन्यच्च) 
` धिज्पवन जदि विष नार तेहि देसि विषधरहू 
कपि सत्पजी आपृ विषमो संदीत्वषठये नरि विषह 
मत्रे ङशलबा्टगाठे श्राविका निर्विश हो । 
 उवश्वधन ्षरिका मं । 
जटा उपर कारागरे ॐ नमः शिवाय शिवकी- 
आज्ञापुनः कागाचरे भीर पनिनि आपरे पीठे सवा 


भार विष गिजबडं अपने ईडे ॐ नमः शिव 
विज्ञा । ्‌ 


लहरि जगनेके म॑ । 
छतमासकी परी डककयाकी करार गराने नत्र 
मिहि काग आवत कागा चरह मीरे पानि आपरईं 
पीठे सवाभार विष निजवड अपने उडीढे ॐ नमः 
शिव विआश्ा २ गिद्ध उड़ उपर ईशर बाहन भय 
विष नोना परिहा षैडानके परिक उदि 


बूहुत्साबरतन्जम्‌ । ४९. 


टि भई जाश २ इन्व इहरे डकहाड कंडाडिगो 
पजर रागिकाइ देहंक ` देत अवे नोना योगिनि 
डक उठे बिदसाईते सात सखुद्रे म्चे षंडी कबीर 
ववे जीव धरवरो आति रहहि जगवि नोना योः 
गिनि पाखती जायु परमई शतडहुरे डक । | 
अन्यच 

वोह परोष् रात सु २ का डक ईक मर तीये 
मारो सात गद सुर पांजरराषु एकका काल महेष 
समं यहां आप कह काटे तौ मनमह उहुकीके 
थुकिडारीं आनके काटे तौ हाथमे ॐ चुहुकार अर्ध 
कार कनुविशनार षार च्छ विरानाहिं आपुक 
कारे भा आनकह कारे तौ पदि डंक पोछि दई 1 

राघ्पादनाणमाशण मत्र । 

इमूनामीन्‌ सलास मातिन्‌ । | 

एक चिद ० दिनका रोज कंरे जप १००० 
करके अमल केरे । एूल, रोबान, सन्दर, चमेरीका 


षण. . चृहत्साबरतन्म्‌ । 


तेल, कस्तूरी, अरगजा दरशाक अवर एन सबको वरा- 
ब्र रेक शणं करले इनकी धूप चमेलीके  तेलमे 

देना ४० दिनतकं अमल करना इपके बाद छुबमज 
बूत मिहटीका एक्‌ पुतला बनाके सुखवे उसे अगाडी 
परकर रातरका ध्यान करफे उप्र लिखि मन्रका जप 
करे माला जियापोताके १०८ दानेकी जपना । एके 
नुता उस पृतलेके मारना इस प्रकार १०० माला 
जपके १०० जूते मारना ओर धूप देते जाना इस 
तरद सात दिनतक करनेसे शके जूते लगेगे । 
अगर इस मत्रको इसी प्रकार ४० दिनतक करे तौ 
शडका कपाल भयर होजायगा। 


र्कं अवशा करनेका मंत्र । 
जाग जागरे मसान मेरे सुरति करि २ फलानेका 
बेटा फृलनेके घरजा जान जायतोतेरीमा बहिन 
तीन तटाकं । 


इस मरको सिद्धयोगमे १०८ वार जपकै सिद 
केर रक्से कबरमे शुकरका एक दति गाडदे । इसु 


, बहत्साबरतन्ब्‌ । ५१ 


मंजको २१ दिनतक कबरके पास खड़ा होके जपे 
इप प्रकार रा्रीको जप केरे तौ श्च घरसे निकले. 
ओर युक्त करना दोय तौ उस दतिको कबर्मेसे 
निकार छे । | 
अवुभ्रूत सतर । 

बार बाधो बार निकरे जाकाट धारनी सूजाये 
ल्य बहरना वचौहाथसे तौ काट द्तिसे दुहाई 
मामाहवाकीं । 


परे पोतनी म्टीसे चौका लगे । उप्तके उपर 
सुपेद चादर बिछाके उपर बैठके जपे जपते क्त 
पथिमदिशाको सुख कर लेना चाये । एक इतका 
दीपक बारुके सन्धुख धर लेना । एकपेसेका दढंआ 
ओर एक पैसेकी पूरी । अतर मेवा गजेकी चिलम 
यह सब पदार्थ रक्चे, दो रगके जोड धरना एक 
नींबू यह सब दीपकके अगाडी रखके रोबानकी 
धूप्‌ देना । इसके बाद्‌ संपूरणं वस्तुओंको दरयावमे. 


५२ बहत्सावरतन्त्रषर । 


फक देना । इसी प्रकर ० दिनतक करना । परन्तु 
नब ओर दीपकको धर रहने दे । फिर १८१ बार 
नीवरको अमिमत्ित करके नीदूको छेदे इस प्रकार 
४० दिनि करनेसे शदे उदरमे पीड। होगी ओौर 
छेदन करनेते मृत्यु होगी । 
वीकरण प्रयोग । 

<५ अस्य श्रीवामदेवमन््स्य समोहनऋषिः । 
गायत्री छन्दः । श्रीकामदेवदेवता अष्टुकश्यार्थ 
जपे तिनिपोगः । अथ न्याप्त-का हद्याय नमः । 
का शिरसे स्वाहा । ई शिलाये वौषट । कामतो 
देवो देवता अन्नाय फट्‌ । 
थ ध्यातप््‌ | 

जपारणं त मीनध्वज चार्कृतांग- 
र्गम्‌ । कराभबुनेरङशमिशुचापं पुष्पाञ्चपाशौ 
दधतं नमामि । ॐ कामदेवाय सर्वजनमियाय्‌ स्व 
जनसमोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्खल सर्वज- 
नस्य इदयं मम वश्य कुह ङु स्वाह । 


बुहृत्ताबरतन््रष्‌ । ५५३ 


इ मंजरको ५००० जपके सिद्ध करना चाहिये 
कृनेरफे लाङ एल ओर चमेलीका इ लगाके द 
शाश होम करे । बटुकेके निमित्त मारको मोः 
जन करावै उपर शिखि मन्बसे १०८ बार चन्द्‌ 
नको अभिपेित करके उक्ष कुमारके तिक्कं क~ ` 
गि । ओर जिष्को वश करना दो उष्का ध्यान 
करके बटकते सभाषण करे तौ अवश्य वश होगा । 


माशणप्रयोग । 
एदं र श्री मम शकन्‌ हानय हानय धातय 
धातय मारय मारय इं फट्‌ स्वाद । 


हस भेके प्रयोग करनेकी यह षिपि दै किं 
राके षमय शड्का ध्यान करके काष्ठकी मारके 
उप्र १००० जप करै ईस प्रकार ४८ दिनि तकं 
कृरनेसे अवश्य शष्रकी मृत्यु होगी ! 


4४ बरहत्साबरतन््रषरू । ` 

















इस यंक भोजपत्र उपर हरिद्र ओर इर 
तारसे लिखकर जिसका मारण करना हो उका 


नाम छिखि ओर एकान्तमे स्थित करदे तौ शका 
नाश शेगा । | 


बहत््ाबरतन्म्‌ । _ ` ५५ 


अथवा इस यंत्रकी पजा करके यंत्रको एका- 
न्तमे रखकर नीचे छख्वि मंजरको जपे तौ शङ्का 
मारण होगा । 

मर्त | 

युक्षव भुंक्ष्व अथक क्ष ह 

इप॒ म॑रको एकान्तम यंअरके निकट बैठके जपे 
ओर कड्वे तेलसे होम कुरे तो शकी मृत्यु रोगी । 

मत्र वैरी पसवेका । ` 

भिपुरा संदर जौतोहि तुजगे मानि जाउ पत्‌ 
परारे बिकरे वेर रक्त नहाउ अल्थांमौ थल थां 
मौ आपनिकाया खंड. पृथिवी थमि त्रिपुंरामाया 
यामौ तिन्ह भिपुरसंद्रीकी शरण जौँ अगुकाके 
विषह्य परोेगिदेह। . 

अथ गधषलप् मत्र । 

ॐ चङ्गभ्वरी चक्रधारिणी शंख गदा प्रहारिणी . 

अञकस्य बेदी षलास। पडे बार २१ पदेते बंदी शटे। 


4६ बृहत्त्ावरवन््व्‌ । 


र अन्यच 

ॐ गज गतेऽमकुरते दाम इस्त फेफेकेच्छार 
फ़रे विशिष ज्वाला माल करालं हो होहो होमि 
दातं इसि हसि मनिसभा सपाय रदा सेहं कारणा 
नौदौस्ति रन इर्ते सर्वतु युखजंति । बार २१। 

अन्यच्‌ । 

ॐ छोरि मोटि वेटुकी कानी कटुकः इतासा 
एक विदुज्‌ह मगीजह सर्विदु जाई असुकाका विपि 
पतषि दोषो कमाक्षा देवी तेरी शक्ति मेरी भक्ति 
फरो मत्र । बार २१। 

अन्यच्च । 

ॐ नमोस्तु ते भगवते पा्वचन्द्राधरेन पद्मावती 
` सदितायमेऽभीषट सिद्धि द्टयह मस्म म्यं स्वाहा 
स्वमी प्रसादे डुर ऊरु स्वादा दिछि हिलि भरति 
गनि स्वाहा स्वामी प्रतादे रु डुर स्वाहा। २१ वदी 
मोचनं भवति 


ज = 
न= - 


उहत्साबरतन्त्रमर । ५७ 


अन्यच्च ¦ 

वाघ वाहिनि रिदिया. काली काटी कालाम्बी 
आजा देवी मँ तोरी शरणे वने नाही विशस तोदिदेषी 
शि्ुवनरेमाष चौषषि वधन काटार भागी अपिल 
वषि २ थापा एनी अल चौषषटि बधन होड वीर 
काली कामा छोड हकार चौषष्टि वधनकाटार भागि 
भल छर थार कालिकार आज्ञा एतन्म द्रयमष्ठो- 
तरशतं म्य नान। विध बेष छेदो भवति । २१ इमं 
मरं पटित्वा करांयुलिमा्रया प्रहारे दत्त दार 
सुत्त भवति । ॐ द्‌ हं ॐ आये आये धिविरि हलो 
वभनेदिका कालिका । अनेन मंत्रेण श्वेतसर्षपं श्वेत- 
ओटहून शष्पं पटित्वा प्रथम द्वारे क्षिपेत ततः सर्व 
द्वाराणि भजति । 


अथ िचि्युप्रयोगः । 


चोरा बाधा सरपाउधाह बन छड़ि आबनन जा 
सावज धइ धह त्याच रामचन्द्र मार लङ इह्वाबनके 


५८  ब्हत्सावरतन्तरम्‌ । 


षोषहि षाह मोरि जहां जहां ` कपरे मोरे श्ररे 
कटहि निविस रोइजाई दुहाई ामच्रके दुहाई गौरा 
पावतीके जो एही बन रह । 
मन्न बनक्षारेका । 

अन्नः फाट्णणो जिष्णुः किरीदी श्वेतवाहनः । ` 
` बिभत्सुर्विजयः कृष्णः. सव्यसाची धनेजयः ॥ 

इस्‌ मंज्रको ल्खिके पशुके गरे बाघे देतवारके 
अबुदये तौ सांग नीका होइ । 

मनर किरहा श्ञारका । 

चमार षमनेकैर मिताई । ओकरेपापे पर्रसाई ` 
सुभ्ये देवता साखी । जो अब रसाहृरहे माली । 

अन्यच 

गङ्गापार बरक गाछी । जरे कीरा इरे रसाई 


ई“वर महादेव गौरा पर्वतीकै दुहाई । अर्दोदय 
बेला सात गोरी पटि मारे न रे । 


बृहत्साषरतन्छषर । ` ५९ 


अथ गो महिष्यादि हुग्धवदेनमत्र । 

ॐ हंकारिणी प्रसर शीतत। अनेन मन्ब्रेण त्‌- ` 
णान्यभिमन््य भोक्तु दद्यत्पञ्ुभ्यस्तदा बहुं 
दुग्ध भवति । ` १ 
अथं ह्लीण्‌| गर्भधश्णविधिः । 

वैरोक्तमंत्रः। 

विष्णुयोनिकलपयतुत्व्टङ्पाणिषिशतु आरि 
ब्रजंतु भ्रजा पतिद्धता गर्भ विदधातु गर्भ षेहिसिनी 
` वाली गभेधेहि सरस्वती गभेते अश्विनौ देवा अधप- 
त्पष्परसजौ । ज्ञ जो एक बार जाइ तौ गभ 
रहै बुभ होई पे अपने पुश्षसे न खगे बीजज 
बादर अवि सो क्षिहीके शिर डरे मंत्र कुतीका पदे ` 
बेर तीन वा षात्‌ वा इक्कीस ३।७।२१। ` 

अथ मत्र घाबर्‌। 
ॐ नमो आदेश शुश्को ॐ नमो आदेश गुर 
कौ बाश्चिन पिनि एक वाञ्च मराक्ष जाति चौथी 


&° ब्हुत्साबरतन्तभू । 


गर्मपातिनी चारि उन्हि एकमत भयं चरी चली 
कप्रह्गई कामष्देश कामाक्षा रानीते इशमाइछ 
योगी बषानी तह जाइ योगिके पास पूरदि ती हरि 
मनके आस इसभालके संग उन्द्‌ रतिकई अतर 
भैटनो नावमा इनीसेभहई नोने कहा तहु चारिइ 
छिनारी कोपित निति कीन्न देहगारी कोषिनिति 
कुता पांच सेगपेटी एक दोपदी पाचके सेरी 
सुरज देवता साषी होहु मोरे जिम भा संताप मोर 
तजिलागे परपुरूषकेपाप एकदं निति अकरम्‌ 

कीन्ह तेहिते ह वंशकर चीन्ह शिववाचा ब्रह्मवाचा 
लेहुजमाउठोना टमाना भूत परेत दोष रोग जो लख 
होह तेहि जग चंडी जाउ दरिजंषीर । 


अथ गमेर्ाके मंत्र । 


पानी पदृदेह बेर ७। ॐ पतहुमा्यानारी स्थिर 
गभोपिजायते । इति मत्रेण जर ददात्‌ । 


बरहृत्साबरतन्नम्‌ । ९६१ 


अथ प्रघुविका स॑त्र। 

पानी पढ देना तुरंत बालक रोइ । ॐ श्रावणो ` 

वंचगमो चसुखमेव प्रसूयते 1 इति मत्रेण जरु देयम 
सुखेन बाकको जायते । 


भस्‌ रन्ता गडबधन्‌ मनन्‌ । 


गडा कटि मह धव हिमवत उत्तरे इठे कीह- ` 


शी नाम राक्षसी । तस्या स्मरणमत्रेण गौ भव- 
ति अक्षयः ॥ ॐ थाथो मोथो मेरा कहा कीजिये 
फलानीका गभ जते राषि टीजिये यरूकी शक्ति 
मेरी भक्षि एर भच हश्वरोवाच । 
पवद्छक मन्‌ । 

पानी पडि पिआइब। काटि कालि महा कालि न- 
` मो स्तुते हनहन दहदह शलं िश्युखेन ह फ्‌ स्वाहा । 

अथ बाठकरक्चा म॑ बाटकञ्चारेका । 

उदेव विहरते भगरज श्रीनरर्सिह देवये उरे 
फ़लानाका मेड ताहि षोडनार्सिंह षषे षे षंषं। 


६२ बुहत्साबरतन्जमु । 


अन्यच्च । 

आदि नाथ भय इरण कद कहवायो येही अब 
डर होयसे सावर हेत हवा वडिल भूत व्याधि डीढि 
भूदि सब बाधिके आनो अह गाठकन सुरषायु साजि 
` पड्पने बाथ विज्ञत के भख रोनहि केह आउ 
भेरानन्द काशीका कोतवाल बनारसिकेषंभ बालके 
कीजे हार तेहि कगि बातत है । 


अन्यच्च । 
शुक शनिश्वर भोम अवारी कहवा चछेउ डाइनि 
मारी ईकिनी कीनि चटी पुरुव देशाकै वैसी पीपर 
के डार सातसे योगिनी नागे मशान डीठि सूरि 
वापिके आ नगरह गाडकन मुखाय संति मनैबाद 
विनती प्र भैर टोनहि लैआउ । 


अन्यच्च | 
षिशलोराई षिलरौलीन पिलोसोपच सजाकालां 
गीडीडि अभ्निपरोसे जवे गरुड़ पाथरखाई भस्मतं 


बृहत्साबरतन्त्रम्‌ । ` | ६३ 
 भैजाई पत्थर शिल पत्थणि षिलावरंड पिलषिङ- 
ग परबत हाथ चडा बशकरों धौकं खोरेको चनाचडी 
डीदि मूठि भस्मतहोईजाई अपनी डी पर डीरि- 
पर पीडि पाछे घाट बाटीर इनिवन्त तेरी शङ्भि-1 
गडा बालकरश्राकै विपि कर । 
ङुआरीन्याका काता सूत तेरह ताग कचा 
धधा मह ओनदईस १९ चाउर बासमतीके राधिके 
भात षिआईव सूतके गंडापुरि बाधि गरे 
भत्र घोषाशक 1 
धोधाघोंषा सखद घोषासपुद्रके कितजानि 
जानहु घोघा जनि जर्‌ सूत जसो पारती केश 
आचर जरे तौ महादेवके जटा जरे । 
मतर गंडापुरेका। 
ॐ आसन योगी कपूत जंबीरके पाष न वो 
व्री करीर कतमामुकी सानी बिआरी नेमि. 


६४ बरहृत्ाबरतन्तम्‌ । 


` बधि वांधिके जड धषधीकजाई कावक्के विध्या 
कामाक्षा जरषिधि नाथ गुरु गोरखनाथ रक्षपाल । 
मंत्र पानीएूकि पिअविका । 

पानी तीनि पानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी शिव 
शक्ति आदि कमारी अब छार भार स्व तोदी की 
ताइ कहु कतहं का होड धरे आउ बारूकके तोके 
मोके पुण्य जव होय महादेवके जया प्रे पा्वतीके 
आचर जो यह बालक दुःख पवि । 


बालक स्चारेका मंन । 


शकर यशसामी केशरि रुखित केशरि परश्चपि 
वारुणि भरकटेन इटो कारदंत विकारौ त॑तिश कोरि 
भूत भीमदेव संघारी भीम ब|छकके छर्‌ अर ढह 
ालकके स॒सुखना चोटो खाजौ मोरा कषे गश्ड कैे 
समुद्रतीर गिधिनिउ आवथरोष भस्मत होई जाई 
ठर भक्िनी स्वाहा पुआक्षघ्ली के नाभी के हैट योनि- 
के अपर माक्षी जलते मारि राखि ओहि ठहर तव म॑ 


ृहत्सावरतन्तरम्‌। ६ 


पठिके एके माक्षीजीये बालक चंगारोमरे न कवि । 
यह प्रयोग गभेषानिनहुके करे जी अच्छ] होय । 
अथ सक्षिकासजीवनी मत्र । 
अविष्णः इस मवसे सुई माछी जिये। ` 
अथ प्रेत चढनिका मत्र ` 
+ अस्प युर अल्प रहमान । उसकी छाती चट 
रतान्‌ उसकी छती न्‌ चदे तौ मा बहिनकी सेजये 
पग धरे अकै दुहाई ॥ ३॥ ्‌ 
रमे शकके दिनसे आरभ करे पहले मीस 
गोर चौका रगा । उसके उपर उत्तरकी तरफ 
तिल ओर तेकका दीपृकं धरे ओर आप दक्षिणको 
सुख करके वेदे । सुपेद एल ओर रदी ख्सै रोवा ` 
नकी रूप देके १७००० हजार जप करे । इस तरह 
करके वोह शीरीनी कारे लडफेको दे देनी चाये । 
तौ स्वम बर पावेग।। ठ 
१ जिसके उपर मंत्र चलाना हो उसका च्यान करं यौर नामंडना चाहिये । 
२ अलीकी दुहाई २ बार देनी चाहिये । "५. 


६६ ` ~ `  ब्ुहृत्साबरतन्बम्‌ । - 


. १००० जप र जीमे करनेषे शष्के उपर शतान 
चटेगा 1 १०८ नित्य जप करनेसे यह मत्र सिद्ध 
रहता ३ । अगर शेतानको उतारना दोय तौ गेहूकी 
रोटी बनके एक तरफ पीप चुपंड ओर एक्‌ गरुडकी 
भेरी उसके उपर घरक द्रिय(वमे बहादे तौ शतान 
उतर जायग।। मोहिनी यन्तर । 





इस यत्रको भोजपत्रके उपर इरतालसे किति 
चाहे निस करमसे। उसक। पूजन करे । फिर शके 


इहत्सावरतन्वम्‌ । ६४ 


नाम प्रतिष्ठा केरे फिर कन्यके काते हए | सूत्रसे 
लपेटकर भूमिम गाडदे तिसप्र बैठे नित्य ङ्ख 
द्तीनसे केरे । तदनन्तर ७ छात मार जबषतकं कोम 
सिदध न हो तबतक रेषाही कर । 





इस यत्रको कोरे 2ीकरेके उपर छिलके पुस्तके 
उपर शका नाम श्वि ओर अधिमें डाख्डे तो शङ्ख 
को ज्वर अवेग। । ओर जब अभिमते निकार 
जायगा तब ज्वर उतर जायगा । | 


६८ वरहत्साबरतन्तरेम्‌ । 


शघ्रकी छती एटनेका यन्तर । 
| [२]२|<| इस येको बकरेके सुधिरसे 
०।३।२४।२] किलकर धोवीक्रे पटखेके नीचे 
९६।२१|९।१॥ गाडदे । ठेसा करनेसे शञकी 
४।६।२२।२५ छती फया करेगी । 

अय्‌ ज्वरमतर । 

ॐ हां हां डी सुग्रीवाय महाबलपराक्रमाय सूर्य 
पुत्राय अमिततेजसे एकादिक ग्याहिकं ञयादिकं 
चातुर्थक महाज्वर भूतञ्वर प्रेतज्वर महाबीर बानर 
उ्वरार्णाबन्ध हं हो फर्‌ स्वाहा । 

इष मध्रसे २१ बार शडा देनेसे सब प्रकारका 
ज्वर दूर होता रै। 
गभंस्तम्मन्‌ मत्र 
ॐ नमो गंगाउकारे गोरखबहा घोरथीपार गोरख 
बेटा जाय जय द्रुत प्रत रैश्वरकी माया इस मंत्रसे 





५9 












बरहत्साबरतन्त्म्र्‌। ` ६९ 
अभिमत्त करके करी कन्याके काते इए शतक 


गडा बनके प्दशदेनेसे गिरता इआ शषिर कद 
शैजायगा । 


भूतनाशन मत्र । 
ॐ नमो काली कपाली दही २ स्वाहा | 


इस मजसे ` १०८ वार लगानेसे भूत॒ पुकार 
उठेगा ! 


डाकनी नजर दर कशनेका मंत्र । 

ॐ नमो नारसिंह पाडहार भस्मना योगनी बंष 
डाकनीं वेध चौरासी दोष बंध अष्टोत्तर शतम्याधी 
वैध खेदी २ भेदी २ मारे २ सोखे २ उल प्रञ्वल २ 
नारसिंह बीरकी शक्ति कुरो । अ 

इस म्रको १०८ बार पढ २ के ञ्जाडा देनेसे 
इकनीकी नजर दूर होती ३े। 


७० बरहत्सामरतन्तम्‌ । 


अथरच्ाटन्‌ | ्‌ 
ॐ हींशरींड्ीमसान 1 ञ््टटींश्रीं हीं ॐ 
शडञ््टंलींटलींटंलींराजावश्यः। ॐ हीं 
हीं हीं ॐ क्षये । ॐ श्रीं ओं शरी ॐ पुवः हेतोः । 
अष्हीश्रीरंलीं। 
इस्‌ प्रकार उक्तं मथको भोजपत्रके उप्र कस्तरररी 
केपरसे छित तो कार्यं सिद्ध होय । 


धुख प्रसव यन्त्र । 





इस यत्रको थारीमे िखकर गर्भवती श्जीको 
दिखाता रह खलसे सन्तान उत्पत्र होगी । ` 


बहत्साबरवन्वम्‌ । ` ७३ 
रक्षसनाङनमन । 
ञ्ठ्गंरिढीं ऋः, ठेठेगेरौडः अषुकं ह। 
इक मतरस आडा देनेसे राक्षस उन्माद्‌ दूर होगा। 
] | 


सपेदा मसान सर गोरखकी आन यमद्ण्ड 
मतान कारु भरोकी आन सुकिया मसान चनिया 
चमारीकी आन एुखिया मसान गोरे भैरोकी आन 
दरदिया मतान केकोडा भैरोकी आन पीलिया 
मसान दि्टीकी जोगनीकी आन कमेदिया मसान ` 
कालकाकमौ आन, कीकडिया मसान राम चन्द्रकी 
आन मिचमिचिया मकान शिवशेकरकी आन 
तिलसिखिया मसान बीर मोदम्मदापीरकी आन । 

इतने मसानके नाम ई । इनसे श्चाडा दे तौ मसानकी 
बाधा द्र होगी। र 

म॑नप्रयोग | 
सतनाम आदेश य॒रुकी आदेश पवन पानीका 


७२ बहत्साबरतन्तर्‌ । 


नाद्‌ अनादद ददुभी बजे जहां बेम जोग माया खज 
चौँषटठ जोगनी बावन बीर बालककी हरे सब पीर 
आगे जात शीतला जानिये वेष २ बारे जात असान॑ 
श्रूतं बन्ध प्रेत बन्ध छ बन्ध दछिद्र वैष सबक 
भरकर भषमन्त सतन।म अदेश युरकी । 

इस मत्रको अहणमें १०८ बार जपके सिद्ध 
कृर छना चादिये । इस सिद किये हए मन्नसे श्र 
नेसे सब प्रकारकी बाधा दुर होती है । 


शिश्का ददे ्ाडनेका म॑ । 
घुरगायके गभे उपजा बच्छा बच्छेके पेटमें 
कच्छा कच्छेके पेरमे उपजा कालजाः काल्जा कटे 
मेरी भक्ति य॒श्की शक्ति फएरो मत्र ईश्वरोवाच महा- 
देवकी आज्ञा एरो 
इस मभस २१ वार शिरे डा देनेसे शिरकी 
पीडा दर होगी 


चहत्ताबरतन्वम्‌ | ७२ 


मनोरथसिद्धिमने । 

ॐ दर जरिपुर इर भवानी बाला राजा प्रजा 
मोहनी सवं श बिध्व॑सनी मम चिन्तितं फर देहि ` 
देहि थुवनेश्वरी स्वाहा । 

इस मन्वको पवित्रताके साथ १०८ बार जपनेसे 
धिदि दोजाती ३ । | 


शञमोहनीयंतर । 





इस यको ` रकतचन्द्नसे भोजपत्रपर ` लिलकर 


७ बृहृत्ताबरतन्म्‌ | 


पूजन ओर प्रतिष्ठा केरे पश्वाव्‌ सहतमे धे तौ शब 
संमोहित हो वश्य हो निश्चय । 


सब प्रकारके रोग इर होनेका यंत्र । 
५ २९२०] इस यंजरको भोजप्रके उप्र छिख- 
३९६२० के बालकके गले बाप देनेते सब 
९०।४६|६० प्रकारकी बाधा दूर रोती ह । 

काममत्रः। 

तत्रादौ काममन्वोद्धारः। 

मद्‌ मद्‌ मदमादौ मादयेति द्विवारं तदनु च सिर 
नीयं सोख्यदं हीं च तस्मात्‌ अथ च पदष्ुपान्ते 
नामरूपादि संज्ञा भवति मदनमन्वः स्वाहया 
सयुतोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ काममन्तः। 


मद मदं मद्‌ मादय माद्य खिर हीं अघुक 
नाभीं अपुकस्वहूपां स्वाहा । 





भृहत्तायरतन्त्रम्‌ | ७५ 


उ ध्यानम्‌ । 

कनकरुषिरमू्तिः कदपुष्पाङृतिर्ैयुवतिदद्य- 
मध्ये निश्चिता दत्तदृष्टिः । इति मनसि मनोजं ध्याय- 
येद्यो जयस्थो वशयति च समस्तं भूतलं मञसिद्धः १ 


सुवण समान जिसकी सुन्दर मूरति ह । डन्दे 
पलक नाई सपेद्‌ । ओर वियोके ददयके वि 
जिसने दि रगा खली है इस प्रकार जो कामदेव- 
का ध्यान करता है उपतके सत्र वशम होते है। 


शतशतपरिजापात्‌ स्यादथ सिद्धिदाता दृशशात्‌ 
समानां लोदितानां च होमात्‌ । इद तु सकल कारय 
वामहस्तेन कार्थसुपदिशति समाताज्ज्योति- 
रीशस्वह्पा । 


१०००० जप करके दशांश १००० होम कर । 
होम्‌ लाल पसे करे । इसमे सब काम वाये हाथते 
करना चाहिये । ्‌ 


७६ बहृत्सावरतन्तष्‌ । 


चाययुण्डामत्रोदारः । 
चायुण्डे प्रथमे जपे च कथितं जुम तथा शोभे 
ज्ञातव्ये वशमानयेत्यपि पदं साध्यं च द्वीपायुतम्‌ । 
स्वाहान्तः प्रणवादिरेष कथितस्तक्षे ०००० हनः 
सन्भनः कविसाथंसेतितपदो न स्या दितीयो थुवि ॥ 
चाय्ुडामत्रः । 
ॐ चायुण्ड जुंमे मोहये वशमानय स्वाहा । 
` चाष्धुडाध्यानस । 
` देष्टराकोटिविशंकटा सुभदना सान्द्रान्धकारे स्थिता 
खटवांगासितमटदेच्छितकरा वामेशयापंशिरः ॥ 
श्यामा पिगलभूषजा भयकरा शाईरचर्माम्बरा 
चासुडाशवबषाहिनी जपविधौ ध्येया सदा साधकैः ॥ 
करोड़ों डढोंसे विकरा्‌ सन्दर अुखवाली भहा 
अंधेरमे स्थित । एषी खाटपर बैठी । हाथमे तलवार 
ल्य । काली ओर भूरे बाल्वाली । भय देनेवाली 
मृतकके उपर स्थित । एेषी चा्ण्डाका ध्यान करे 


बहृत्स्ाब्रतन्म्‌ । ` ७७ 


विधिः। 

जपता ऊक्षमसौ पलशङ्कसुमेखदशशे इते 
सिद्धि गच्छति वा सकरमविधिना निः संशयं म्ना । 
पुषपसप्तनिधानमेत्रणक्कते ननं दृदत्यादरात्तत्तद्रागव- 
तीकरोठु वशगामित्याह वागीश्वरः ॥ 
इपर मवको एकलक्ष .१०००९० जपे । दशांश 
अथातु १०००० होम करै । होम परलाशके फूलसे 
करना चाहिये । होम्‌ करते समय एकं २ पुष्पको 
सत २ बार अभिमतरित करके होम करना चाहिये 
जिप्तको वश करना होय उक्षका ध्यान क्र अवश्य 
सिद्धि होगी । 


 कामेश्वरमन्त्रोदधारः । 

आदौ कामपद्‌ ततो निगदितं संबोधने. देवहि 
भोक्त क्मपदान्वित मृगहशां नाम स्फुटं निरदिेव्‌ । 
तस्मादानयतां ततो मम पद्‌ ज्ञेय पदं चेत्यतोऽप्यो- 
कारान्वितदह्ीमिति भरकटितो मन््ो मया मन्मथः ॥ 


९७८ बुहत्साबरतन्नमर्‌ । 


कृमिश्व्मत्रः । 
कामदेवायुकीमानय मम पद वशं च। 
अथ ध्यानय्‌। 


आकणोञ्चितकाघुक इरपदे धुन्वन्‌ हरं सायकै- 
भनिमण्डलमध्यगो दयितया सानन्दमार्गितः। 
प्रत्यालीटपदो जपानिभतवमेग्ः परेताप्तनः कन्दर्पो 
जयकर्मणि प्रतिदिनं ध्येयो नरेरीरशः ॥ 


कृणताईं जिसने धनुष सच रक्वा है। ओर 
महादेवके उपर अपने बाणोंका प्रहार करनेवाला । 
र्यके मण्डलम विराजमान ओर रति नामकी जो 
कामद्वकी घ्री तिसकरके - आर््गिन कर॒ इआ 
ओर जपाके पुष्पके समान जिका देह है। ओर 
मृतकोके आपनत।ला एसे कामदेवका जयकाम्मे 
ध्यान करना । 


बहत्सावरतन्त्रमू । ७९, 
अथ विधिः। 


जप्त्वा भावयुतं करदेवङ्सुमे पृष्पं पलाशस्य. वा 
इत्वा पचपदहस्तमेति नियतं सर्वः मनोवांछितम्‌ । 
ताम्बर कुसुमं सुगन्धमथवा व्च प्रद्वाथवा सप्ता 
वतितमेव सिद्धिसहिता कामे जगन्मोहयेत्‌ ॥ 


उपर लिखे मंजको शुद्धभावसे ५००० जपै । 
ओर दशांश ५०० होम कर । होम पलासके फूलोसे 
तथा कद्म्बके परोसे होम केरे तो सिदि होती ३। 
ओर यदि पान या फू अथवा ओर ङछ सुगन्धित 
वस्तु इनका दोप करे ओर इष प्रकर ७ बार क 
तौ ससारभी वशम अवश्य होगा । 


स्थाननि्णयः । 


शम्भोरायतने चतुष्पथतटे नयां स्मशाने गिरौ 
। मध्ये मन्तरवरः करोति विशगामष्टौ महासिद्धयः ॥ 


८० बहृत्साबरतन्वष्र्‌ । 


वृश्या कर्षणमोदममन्मथमनः स्तम्भादयो हस्ताः! 
्राय्राक्रतसिद्धयश्च वशगाः प्राप्याः कवित्वादथः ॥ 


महादेवके मठ । अथवा चौराहेके बीच अथवा 
नदीके फिनारे। अथवा स्मशानके विव । इनमेसे 
किसी एक स्थानम बैठकर जप कंरनेतेसव काम 
सिद्धि दोय । वशीकरण दोता है, आकर्षण होता है 
तथा मोहनभी होता है। विशेष क्या कँ यदि भटी 
प्रकार सिद्धि फेया जाय तो इस मंघसे वाकसिद्धि- 
तक दो जाती है। 


वृरीकणप्रयोग । 


नीचे छिसे यको भोजप्पर गोरोचनसे रिस 
पूजन करे पुष्प चवे ओर फिर शदतमें धर दोगे 
तो शद वशीभूत हेगा। ` 


बृहत्सारतन्त्रम्‌। < ¶ 
यन्त्र 





आखः मोखः 
प्रतविमोचनविधि । 
नीचे लिखे येको कागजपर स्याहीसे लिलना ` 
फेर उसे समे लपेटके धृतम भिगोकर चौका ( ज 


<म्‌ बृहृत्साबरतन्तम्‌ । 


मीन लीपना ) देकर ( चौका एक बिस्त भर जगह 
मे लगाना ) उस बत्तीका इत चौकेमें दीपक जलान। 
ओर फेर रोगी ( जिसपर प्रेत चढा है ) कै सन्ुख 
दीपकको बुञ्खदो ओर फेर उसको दिखके बाररो 
(प्रयोजन यद है कि रोगी देखता रहे ) एसा करनेषे 
श्रेत छोडकरभागजवेगा यदि पुश्षको प्रेत चदा 
हो तो उपर नाम घ्रीका लिखना यदि श्चीको परेत 
चढादो तो उपर नाम पुरूषका ओर नीचे श्रीका 
छिखना प्रयोजन यह है कि जिस पुरूषको जो तरेत 
न्वी हो तो उस रोगी पुरुषका नाम नीचे ओर प्रेत 
खूपिणी ल्ली नाम अपर यदि घ्लीको पुरुष प्रेत 
हो तो च्लीका नाम नीचे ओर परेत पुषषका नाम 
उप्र लिखो एषा कर ॒यंतमे शेष पूर्षवत्‌ करे 
दिखानेसे प्रेत भागेगा । 


बृहुत्प्ताबरतन्तमू | ३ 





रस यको लमेके दिन यदि गले बापे तो फिर 

क्दमाम्‌ जीत होती है अथीत्‌ अपराधी इटता ३ 

परतु नीचे उसको ओर उसकी माताका नाम लिखे 
यत्र | 





<2 बहत्साबरतन्तम्‌। 


इ यत्रको धोकर पीनेसे 
पेटका ददं तत्कर आराम 
होगा । 





> यह येन दोनों प्रकारकी बवासी- 
को नाश करता ३। 


च रर इस. यतरको निषे मसाणका 
रश्यष्यरोग हो उसके बाधो । 
ततत 


तन यह येत्र जिसके दश्वाजेपर 
एड दिवा जवि वहां कलह हो । 


इला इस यको बांधनेसे उप्र वासिः 
र्म्म तवाक भय नदीं रहता जो प्राय 
४1२ ('शहनन्रियोको इआ करता है । 


2५|| 


बुहत्ानरतन्नम्‌। <य्‌ 
दाटके ददंका मत्र | 
ॐ नमो आचाय नूनाय स्वाहा । 

प्रथम इस्त मजको कागजपर लिलकर कील 
मध्यक[ यकारपर ग्‌ड़दो ओर जिष् मवुष्यकी दाढ 
दुखता हो उससे कटो कि यदि तुम्हारी दाहिनी 
( सीधी ) दाढ दुखती हो तब बायै हाथकी अंगरली 
अगरेसे पकड़ लो यदि ईं दाढ इलती हो त सीधे 
हाथसे पकडो ओर तुभ इस मत्रको सातवार पडकर 
फर उस कीरकोठेक दो ओर रोगीसे कहो कि वह 
थूफ दे ( जमीनमें ) ओर फेरभी इसी प्रकार. कतो 

साति वार तकृ निश्चय द्‌(ढका दई जविगा । 
नीये शिखि इस यंतरको जिसके शीतला निकली 
९१६९। ११ | ८ बाजू ( दंडदस्त ) मं 
भाष दो तब विशेष जोर 
नहीं करेगी यं यहद । 





५ बहत्सावरतन्बम्‌ । 


च्मन्रद]ा यदि श्रीके उदरे ददं रोता 
इद्रापपनिभाराम होगा। 


(१।३२।१९ . 
व धु, मलन 
 [इशश्ज्जष्य तब इसको बधो । 


ननन 9| यदि रुडका सोदे सोद 
बारुतायारताारतायारुता देखे तब यह य 
वाक्तागा्ापार्तायार्गागिलमें बाधो तो नहीं डरैगा । 


इति साबरतंत्र समाप्तम्‌ । 













४२१ | 
#ै | 
क - व $ 1. ४ | । 
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स।तर्वौ खेतवाड़ी खम्बाटा लेन अहिल्या बाई चौक, कल्याणः, 
बम्बदई- ४०० ००४ (जि० ठागे-महाराष्ट्‌) 


३. खेमराज भी$ष्णदास, घोक-वाराणसी (उ. प्र.) 





सुद्रक एवं प्रकारक्ाकः 
ेकराजः शीकृष्णंदह्सः 
अध्यक्ष: श्रीरवैकटेश्वर प्रेसः 
खेमराज श्रीकृष्णदास मागं, बम्बई-४०० ००४ 


